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मूल्य 
ज्ञाठ रुपया 


मुद्रक 

भागचन्द सुराना 

सुशना एिन्टिए व्यर्प 
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प्रवेश 


विराट वामन बन कर ही लीला कर सकता है 
अन्यथा घर तो स्वय अमचीय है। 

विटप बीज में सत्य शब्द में समाकर हो 
फल और अर्थ देता है 


यह अनुभूति हो इस कृति की अभिव्यक्ति है। 
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